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सं. ओ. वि . सोनीपत /- : 84/29335.---चूक हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं . पारग नो कमीकल इण्डस्ट्रीज 
एम 3 इण्डस्ट्रीयल एरिया, सोनीपत के श्रमिक श्री राम राज तथा उस के प्रवन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 
विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

लिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करत हा हरियोपा को हरायणाला इस नो द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/70/32573 , दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 38 , ए. एस. ओ.ई. - श्रम-70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 

धारा को अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हुतानादाट करत जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के वीच यो ती विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 


मामला 


क्या श्री राम राज की सेवांत्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


स , प्रो. वि. सोनीपत,81/ 29342: -- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . पारगंनो कैमीकल इण्डस्ट्रीज 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, सोनीपत के श्रमिक श्री मेघनाथ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद 


और चेकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचनासं .. 3864 -ए. एस. ओ.ई. श्रम -70/18648,दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा भामला न्यायनिर्णय 

निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या मंबंधित 
मामला 


क्या श्री मेघनाथ, की सेवाओं का समाप्न न्यायोचित तथा, ठीक है ? यदि नही, तो वहकिस राहत का हकदार है 


सुग्री. वि 


81/ 23349 -- चूंकि ही राज्यपाल की राये है कि मैं सारगेनों कैमीकल इण्ट्रीज , 
सोनीपत के श्रमिक श्री रामपाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसवं बाद लिखित मामले में कोई 


रोगिक विवाद 


हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते है ; 
इस लिन, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना से. 9641-1-4 म/ 70 / 32573. दिनांक 6 
नवम्बर , T07.0 के साथ पठित, सरकारी अधिसूचना में 3864 -ए. एस. प्रो . ई.- श्रम-70/ 136-18, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उस 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रवन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या संबंधित मामला . है 


- 


क्या श्री राम पाल की सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस रोहतक का हकदार है ? 

ओ. वि. सोनीपत/ 84/ 29356.- ~ कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. पारगनो कमीबाल इण्डस्ट्रीज , 
इण्डस्ट्रीयल एरिया सोनीपत के श्रमिक श्री इंदराज पांडे तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में 

aurijuatrint vent 


- 


गिक 


7.4 


हरियाणा को राज्यपालः विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट , करना वांछनीय समझते हैं , 
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इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को धाग 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
मवम्बर 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 386 * . एम प्रो . ई.- अम -70/ 13 648. दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठिल श्रम न्यायालय , रोहतक को दिवादग्रस्त या उसमे सुसंगत या उमसे संबधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद मे गुसंगत या संबंधित 
मामला है : 


. 


क्या श्री इंदराज पांडे की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मं . प्रो. वि./ सोनीपत | 84/2936 2.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . पारगैनो कैमीकल इण्डस्ट्रीज , 
एम-3, इण्डस्ट्रोयल ऐरिया , सोनीपत के श्रमिक श्री धर्मवीर तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद रिविन मामले में कोई 
औद्यागिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

३ ग लिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद. प्रधिनियम, 1917 की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा. सरकारी अधिसूचना में. 9641-1 -श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए. एस . ओ. ई.- श्रम -70/ 12548, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उसमें सुसंगत या उससे संबंधित नीचें लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत 
या संबंधित मामला है : 
क्या श्री धर्मवीर की मेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 9 अगस्त , 1984 
सं . प्रो . वि/ एफ.डी./ 43-8 4/295 23.---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये कि मै . कल्च पाटो प्रा ० लि ., प्लाट 
नं ० { 11-11 , सैक्टर -6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री धरमवीर रावत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिग्नित मामले 
के संबंध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना : वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5.41 5- 3 श्रम- 68/15254,दिनांक 20 जून , 1868 के 
साय पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम/ 57/ 112451 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे ससुगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


क्या श्री धर्मवीर राहत की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो. वि/एफ. डी./ 13-84/ 29530.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. कल्च पाटो लि °, प्लाट नं ० 111 
112, सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरिहर रम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम / 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गटित धम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट 
करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या दो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


क्या श्री हरिहर राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


